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प्रोढ शिन्ता माला, संख्या ३५ 
भारत सर्कार रा स्वोकृत 


गोपी 





मक्तवा जामि लिर, ` 
देहली 


= 
दो शब्द्‌ 
: इस पुस्तक-माला का उदेश्य है कि कम पदे-लिखे सयानो में : 


(9) पुस्तक, रखवार श्रौर॒पत्रिकाणं आदि पटने शरोर समने की योग्यता 


वदे । 


(२) जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली बातों के बारे में उुनियादी जानकारी 


श्रौर शब्द-भग्डार प्राप्त हो । 


इस उदेश्य कोः पूरा करने के लिये, दृदारा तालीम-व-तरक्की 
जामिच्मा ( प्रौढ शित्ता-विभाग, जासिन्रा मिर्दिया ) देहली ने १० साल तक 
लियानों मे काम करने के याद्‌ उनकी शित्ता का एक पालव्य-कम तैयार किया 
है । वह इस पाव्य-करम के श्रलुसार सियानों की रुचि श्रौर लाभ, 
उनकी मानसिक योग्यता श्रौर शौक को ध्यान मे रखकर दछोटी-ोटी 
पुस्तकं प्रस्तुत करवा रदा है । श्रव तक दस विषय की ३०० पुस्तकों के 


.. मसवदे हिन्दी सें तैयार हो चुके है । 


भारत सरकार {की एलकेशन मिनिष्टरी के हम ्रामारौ हं कि उसने 
हमारे इस परी्चण को पसन्द किया । उसकी श्रार्थिक सहायता से दी 


हम ये पुस्तकें ्रापको भेट कर रदे दै । 


शपफीऊुर रदमान किद्‌ वाद (डायरेक्टर) 
मुश्ताक श्रहमद्‌ (प्रघान सम्पादक) 
वादै° सुरेन्द्र पाल (सम्पादक) 
जिनेन्द्र कुमार 3 

नगीन चन्द्‌ 2 





गोपी का चप्‌ 

हम सव पाठशाला मे पद्तेथे । गोपी की 
शरारतें वस छु न पूथचिये । एक दिन पंडित जी 
ने बहुत मार, हाथ पाव वाध कर कमरे मँ वंद कर 
के बाहर से ताला लगा दिया । शाम को आकर 
जो देखते हँ तो कमरे की खिडकी खुली पड़ी हे ओर 
गोपी लापता। न मालूम उसने हाथ परव कैसे खोले 
ओर सिडकी का कबजा किस प्रकार तोडा । देख- 
ने बालों ने बताया किं वह तीसरे पहर चत से 
कदा, सडक पर गिरा ओर उट कर भाग गया। लोग 











(९) 
कहते दँ कि उह आदमी नहीं शतान ३। आज 
से नदीं हुधपनसे दही चंचल है) पांच छः वर्ष 
रौ आयु मे उह अपनी मां के लिये एक मुसीवत 
था। वह्‌ मेचारी जव तंग आं जाती तो उसे कोटरी 
भं वंद कर देती थी । परन्तु कोटरी क्ददयोया 


[क [> 


खुली, गोपी शै शरारत जारी रही । चीजों शे 


~ 
तुमे 


` तोड़-फोड लना तो उष फे बधं हाथ क खेल 


था । एक दिन उसे कोटरी भँ कोई खेलने दी चीज 
नदं मिली तो बहुत निराश हु । प्रतु द्र दूते 
टर द्ते अतमंसूतङी गसी हाधक्ग गहे । वां 
ने दरी बनने के सिये बड़ चाव ते सूत कात कर 
रख छोड़ा था । गोपी ने गठरी खोल कर सूत को 
तोडनां शुरू क्र दिया । शाम फो उक्की मां ने 
जव काइ खोला तो सा सुत रुह षन चका था। 

चादह्-प रह वषं की अयु पे एक दिन उसके 
पिता ने किसी अपराध पर उसे रस्सी से बोध कर 
मार, पह रस्सी तुडा फर भाग निकला ! पिता 


+ . कोधमेंथे। उन्होंने पीलाश्चिया । गोपी ने जब 


देखा फि पिता भी भगे ये आ रहे दै ओर पकडा 
ही चाहते र तो भट सडक चोड पचायत-घर की 
रहं ली ओर दोढता हा सीदियों पर चट्‌ 
गया । पिता की आंखों से ओभल हे गया । सीटियों 


( ४.) 


से बिकुल मिलाता हआ एक कु आ था । अपनी 
तेजी ओर घबराहट मे क़ आ नहीं देखा। एक दम 
कए मे जा गिरा। परन्तु छासि व्किने थे । 
पानी के पास पचते पटहुवते उसने रें फेला दीं । 
ओर कुएं की दीवारों मे पांव अडाकर खडा हो 
गया । 

पचायत धर में उस समय कोन था। 
किसी को इस दुधटना का पता भी न चला ।उधृर 
गोपी कुएं मँ खड़े हुये दरवान को कड्क़ कंडक 
कर आवाज दे रहे थे, “रोवे चल. मरा, ये 
गिर गया, सभे कुएं से निकाल । एक सज्जन 
प चयत- धर कं पास ही रहते थे, अफीम के बहे 
प्रेमी थे । वे उस समय अफीम मँ मस्त पडे धे। 
बहुत समय के गाद जव वे पिनक से ब 
तो उन के कान में आवाज गहई॑। वे रदलते 
हये कए पर आये ओर फांक कर कहा, “अवे त 
यहां कहां से आगया ?” गोपी ने दो चार ओर 
एनाई ओर कहा, “अवे जल्दी निकाल, म मराजा 
रहा ह ।” अफीमची साद्व की सहायता से वह 
मोत के मुह से वच कर आ गया। सिर में चोर 
लग गह थी, सून भी बह रहा था। बडी बरी 
दशा हो रदी थी । ॑ 


५ के 


(++) 


गोपिया के शुष 

यही गोपी है जो आज दिल्ली के चोटी कै 
तांगे बालों में हे ओर गोपियाः कहलाता ३ । 
आदमी वह बुद्धिमान नदीं तो थोडा बहुत दशि- 
यार जरूर दे । एक बार किसी रस्ते से होकर 
निकल जाये तो दोबारा बताने की जषूरत नरही। 
देहली कौ सडक एक सरी से इतनी भिलती 
जलती द कि पटे लिखों छो भी धोखा हे जाता 
हे । अच्छे २ रास्ता भूल जाते द । ओर फिर 
सडको के नाम, अलैगजंडर रोड, दाडिग एेवन्पू, 
किंगजाजं रोड, एक दो नदीं सेकडों सडक है । 
परन्तु जिस सडक को कोई नही जानता उ्तको 
गोपिया जानता है । लेडी डि ग अखताल्ल 
विलिङ्गडन अस्पताल, कप्राडर-टन-वीफ की कोरी 
निजाम का महल, सेक देरियर, तो कोई बीज ही 
नदीं द ! कोई अखताल, कोटी ओर दोय्ल एेषा 
होगा जिसके यह सबसे पहतते न सप जाये । 

जव उस्ने देखा कि नई देहली की सवारियों 
मे अधिकतरं अग्र जी बोलने गाली होती हतो 
उसने कम चला अभ्रजी भी सीख ली । वनं 
ह्‌, थिरी, फोर, फाइव, पिक्स, सेवन ओर लेट 
(बाएं) राश्ट (दए) पहले ही से जानता था । 


(क) 


नामों फो पह ठीक सेतो नदीं बोल सकता 
परन्तु ठीके उच्चारण करने दालों को समभाते मे 
देर भी नहीं करता । जेस भेरकापः हाउस" क 
स्वयम्‌ तो “मटका रोज ही कहता है, परन्तु 
पहु चा सवको वहीं देता हे। 
एसे दी रेल ओर खेशन के बारेमे भी याद 
रखता हे । जिस स्टेशन से तीस चालीस गायां 
रोज आती जाती हों उन फे समय को याद रखना 
हेषी खेल नदी है ओर फ रेषे तागे वाले फँ लिये 
जो स्टेशन की सवारियां कम विटाता हो फिर भी 
ववह, रावड्ा, जबलपुर, कानपुर, लखनञ, मद्रास, 
हैदराबाद, आदि की तरफ जाने वाली गाडियो 
के सम्य इसे कुच न कच मालूम दी रहते दै । 
एक बात्‌ यह भी है कि वह इन मेँ से वहत सै 
शदरों की सेर भीकर चुका दे। रेलकावकिट 
बह यो ही क्म लेता दै, ओर पिवली आधु मे तो 
कभी लिया ही नहींओौर हर बहे श्रका 
थोडा बृहत हाल जानने के कारण वर सवा 
री के लिये मनोरंजक भी हे ओर लाभदायक भी। 
षोड तागा सद्‌ सुन्दर रखता दे। ३० आई० यार” 
एन.० इनल्यु० आर ०, बी० बी० एण्ड सी० 
आई०, कौ लाहनों को तो वह शायद नी नानता 


(++) 
मगर उन के अलग २ स्टेशन, प्लेटफाम, यिकिट- 
घर्‌ ओर मुसाफिर खानों को जरूर जानता हे । 
थोड़ी बहुत जानकारी उसने चु गी कैनियमांकीभी 
प्रप्त कर ली दे । यों वह सवारियो की सहायता 
करता दे । | 
गोपी का रोजनामचा 

परन्तु जहां बहत सी गुण कौ वतिं इस 
मे वहां शरी बते भी दे । सुक से साफ ए 
तोकहूगाकि जानता तो सब कुड दै, परन्तु 
उस्र को ब्रतना नदी जानता । जरा सी बात पर 
तेजीमेंओा जाता दै ओर हानि उटाता दे। 
बात करना जानता तो दे परन्तु जंगलीपने पर 
उतर जाता है। शशीरमें शक्ति दै। चार 
ओआदमियों का काम अकेला कर सकता दै ओर 
करता भी द, परन्तु शेखी मे आकर दूसरों के 
लिये भी मुसीबत बनं जाता ट । वह अपनी इसी 
ओआदत के कारण सदा परेशान रहता दै । मै ने 
उसे कभी सुखी नही देखा । 

मेरी इस बात का अनुभव आपको उसकी 
पिचले कुचं दिनों की डायरी से लग सकेगा । 

(१) एक दिन उसका घोडा निदयता के 
कारण पकड़ा गया ओर पंद्रह दिन अस्ताल में 


(का) 
रहा । पंद्रह स्पये जुमौने के द्यि तव घोडा 
वापिस मिला । 

८२) धोडा किश्तों मं खरीदा था, पाच रुपया 
ग्रति दिनि देता रहा । सख्यम्‌ लिखना नदी 
जानता, (यों उलय सीधा कुचं पट्‌ लेता दे) 
पिके मास हिसाब लगायातो ५० रुपये का 
फकं निकला । दोबारा देने पड़ । 

(३) एक दिन नोकर धुरा तोड लाया । 
वीस रुपये में धुरा आया, तीन र्पये मज- 
दूरी के गये । 

(9) फिर तगे कीवमटरट गरं। दो 
रुपये में टीक हूर । 

 .५) एक दिन सवारी ने दिन भर कातागा 
किया, कुतब की सेर की, वापसी मे कीं उतयी 
ओर एर लोट कर नदीं आई । इन्तजार ओर 
खोज मे गोपी के कईं घंटे वरवाद्‌ हो गये ओर 
परेशान अलग हृ । सवारी अपना एकरेरीका 
वतन अवश्य तांगे मे खोड गई थी । वही उस का 
किराया हया । 

(६) अस्तबल मे एक दिन एक सांड कहीं से 
आ घुसा, गोपी की चारपाई तोड़ गया ओर धोडे 
का दाना खा गया। 


ए) 

(७) एक दिन नौकर तांगा अस्त मे 
पहुचा गया ओर दिन भर की मजद्ूरी ले कर्‌ कदी 
चम्पत हो गया । ये बातेवेद्जो दो महीने कै 
अन्दर २ हुई" । हर तीसरे रोज कोन कोई टना 
हयो ही जाती थी। ये केवल साधारण बतं ह। 
दो एक्‌ विशेष घटनाय भी सुनिये । 

८१) एक वार मोध्र से टक्कर च गई । मुक 
दमा चला. पंद्रह दिन की जेल हृदं । जेल मेँ किसी 
से लड पडे तो एक इप्ते की ओर बद्‌ गईं । 

(२) एक वार चोरी मँ पकडे गये । दीनो 
शुकदमा चला परस्तु भान के साथ बरी छ गये 
हो सकता रै कि चौरी मेदयथ नदे परतुलोगो ने 
उसे जवा खेलते अवश्य देखा दै । ओर यद तो 
दसी डायरी की घटना है किं एक दिन सवारी कै 
कने ते आकर तागा तेज कर दिया ओर चु गी 
पर नहीं टद । पुलिस ने पकड लिया । थाने अना- 
जाना पड़ा । तीन चार रुपये ी चपत पड़ गई । 

(३) सनकी इतना दै किं अभी हमारे दतर 
मे चपरासी की जगह खाली हृदं त कहने लगा, 
“युम रख लो सव काम करू गा, बस चालीस स्पये 
दे देना। 

भने एक दिन का, माहं मेरा भी तागा 


( {= ) 
रखने का विचार दे। ख सलाह दोगे ११ इस प्र वह 
बोला, “वडा गंदा काम दै इससे भगवान 
वचायेः । मैने कहा, “भाई काप तो कोई भी गंदा 
नदी देता । काम को गंदा तो हम तुम कर देते ई । 
तुम काम ठीक तरहसेकरोतो लोग दुम््रा भी 
ओआद्र करेगे । कमा कर खाने बाला तो परमासमा का 
मित्र होता दै। हर कामको ठंगसेकरना चाहिये । 
इसी का नाप इमानदारी दै । तुम भी खुश परमाम 
भी खश ओर सवारी भी खुश । अच्छा अव तुम 
मुभ चीजों की सची बनाकर दोर उका 
मूल्य भी सुभे वता दो । फिरमँ प्रबन्धक ल्‌ गा।” 
वह्‌ मुभे लिखाने लगा । । 

तागे के सामान 
“इक्कीस रुपये का साज, दोहरा मंगाओं 
चालीपत का । कानपुर का अच्छा होता रै । देसी 
मंगाओ्ोगे तो सत्तरहं मे आयेगा 1" 
मेन पूषा, “पान मै होता क्या क्या दै १" 
तो गोपी ने कहा, “तुम नही जानते ! सनो । 
तग, बहारकपत, चोगी (डीव) सीना वंध, जोत, 
रासे (बागे) पटर ओर लगाम ! ओर चलो मोक जोत 
दुमची, पटर भं अकव, सुखां, यलतनी, सुहीरा, चाद। 
पाच चीनं ह । अच्टी लालन सात रुपये मे 


( ‰ 
येगी ओर यों स्वादो, साहे पाच ओर पोने 
पाच, चार्‌ दाम है ¦ रबड़ युड्द्यर कछ अच्चा हता 

सघा सोलह रुपये उका दाष द 1“ 

भने क्म “वस्र?” तो कटने लग, “बाह 

सुव करेगे प तागा ! अभी इञा दी क्यार? 
येह तागा हे कि हंसी सैल ? लिचियेः-- जोडी 
१५), धुरा १४), किशती २४), बे ७), बैठक १४), 
॥यदान्‌ १०). कषान १५). रकावें चार २). पटटिये 
कवले हः १), टबं की लकड्यां 
9), टवं का कपड़ा ६), चदाह १), मंटाई १), 
दंडलिथां ३), थामू &) । ? 

“सरे भारे अव तोवो गया। तमतो 
सरपट्चलेजा रहेहो, ओर स्था क्या लिख- 
वाञ्रोगे ? वैँ वप्र एकतमे का सामान पएूलरहा ई” 

“रे भैया तो लिखो भी । एक का भी लिखोगे 
या नहीं १ अप तामा करगे । यह भी कोई धुनिये 
जलादयं क काम है? ओर परतो क्या जानत ई, 
बम्ब मे एक आदमी मिला था । वहं कहता 
थाकरि यह्‌ देसी शिक्त दै जिका कोर ओर 
खोर नदी 

“तो क्या ओर ङु वाकी हे ?” 

हा हां चलो: 


(श) 
द्री 2), लीद खोर १), दोनों हक 
= आने, लालटेन का हुक = आने, कुड छपक्‌ 
कमानियां १ २); गदां (लकड तकिया दोन) 
३), पोशीश १५), तागा पास करां २०) । 
ओर हां, दाने का कठला रह गया इपर फँ 
लिये कोटं लकड़ी का वस ले लेना 
मेने कटा “अच्छा भारं ओर कोटं उपदेश ? 
इत 
कहा “ओर उपदेश क्या ? पट, विस्ल। लासे 
हर समय साथ रहे । ओर इसी प्रकार पायदान 
घंट}, लालश्न, तमि मे हर समय मोजूद शनी 
चाये । धोडे कोच।र बार दाना दो। सुबह 
दोपहर, शाम, रात । बः सेर दाना, दो धडी कदी 
चार सेर चोकर ओर सेर्‌ भर गुड । वहार कस 
टाला रहे, जोत दोनों बराबर हं । तंग का टीला 
होना भी जरूरी दै । सीना वंद छाती ते हधर- 
उधरन हो। रिकवों की यें हिबरियां सही 
हीं । पियो मे चार दिवरियां होती है । चात 
चार दै कदम, दुली, रौदाल ओर मेदान । 
कमेदी से आट घंटे चलाने कौ आक्ना है । घोडा 
मदं जानवर है । उस का ध्यान रो |` 
थान पर षय इट षट सोता है ओर वसे तमि 
मे जता हया हर समय सोता ही रहता ह । ओर 


(१३ ) 
देखो चाक कभी न मूलना । यह सथ से जरूरी 
ह 7 
उस ने पूरा घोडा नामा लिखा दिया । जसा 
मेने कहा था मनुष्य वह गजब का है परन्तु 
नियम ओर व्यवस्था का श्र दै । 
अच्छ धोडं खी पहिचान 
सब बातें तो लिखा दी परन्त॒ षोड का हाल 
अव भी भूल गये । सुभे याद नहीं रदा । कु 
दिनौं के बाद मिला तौ कहने लगा, “घोडा रा 
अच्छा होता दै ओर युशकी वहत अच्ला ओर 
यो तेलिया, ङम्मीत, मलतानी, मश्की, स्ना 
नीलागर्य, समंद, अवलक्‌, अरथी अमृतसर, 
सव ही चलते दै । परन्तुहा, यण यह है 
किलाती चौडीद्े, कान टे ह, असिं बडी 
ओर आयु पांच वषं । अगले हाथ पैरों मे न बेल 
ही हो ओर न बजर हौ,न कारनं हो, न बेजा 
हो, न न्ना हो ! पिले पाव साफ द । गेल 
कुरंजन हो, इलंजभी नहो, नाप भँ तेर 
तीन हो । पांव जमीन से एक बालिश्त ऊ चाब 
कर डालता रदो । रोदाल या दलकी, मेदान या 
कदम एक चीन जमती हृं हे । ओर देखो धोडा- 
तागा करने तो चलेदोपरमेरा तो विचार दहै 


(@ 2. 
कि तम कोई किताव लिखने कै केर मे । खे 
जोभी हो घोडेके दाने मँ समय की परवद 
बहुत जरूरी दै । समय दल कर दौगेतोसोना ` 
मी येकार दै। ओर यह जान लो किषोडा ओर , - 
फोडा हाथ फेने से तैयार चयते द । छोच तगि 
मषश्ोया छकक्ेमं यारेद़ कमी बं ओर ‹ । 
वैदे । ओर स्वापी को उतारे ही तागा यच्यी ` 
तरद दिखा ले 2 एक उपदेश आपने कमेरी वालं 
केलिये भी दिया “लाद उस समय बिलना 
चास्थि जब तमि गला सडको की जानकारी 
की प्री्ला भीदे!” 
पने गोपी सेका, “माईतुम तो तगि- 
घोडे कै बारे म खूव जानते ह । यदि कदी तागा 
दावरी का टूनिंग्‌ कालेज खुले तो तुष्दं उस म॑ ` 
प्रोफेषर बनना चाहिये ! ” इस पर गोपी हसते २ 
योला, धयह तो आपकी कपा दे बाबूजी ।. 
यदि भरोफेसरं बन गया तो आप का मुद मीरा 
कर गा... हां बाबूजी सवसे जरूरी बात तो 
कहना दी भूल गया । मेने कहा, “भाई देर छे 
रदी ह यपनी रामकथा जरा जल्दी सना दो ।” 
गोपी ने गंभीर मुद्रा बना कर कटा, “आदमी उस 





। | 1) 

। समय तक घोडे की लशाम हाथमे नले जव त्क 
सङ्क पर्‌ लगे हुये निशान ओर संकेतं को व 
संड्कां कै चिन्ह 
॥ (] 

पे चौरादा दाद ओर न है 


(+ @ ॥ 


वगल सं सङ्क गली गाडी को पकड़ना श्मागे पेचीदा सड़क 





| --- 





2। 








श्रागेरेल की पटरीहै। हानं बजाना मनद) आगे स्कल हे। 


। : 


श्मागे सड़क खरावदहै। अगे ढाल पदाडी है। 
"केषी 


॥ ६& >) 
अच्छी तरह न सममः ले । साथ दी चरां पर खडे 
रहने बाले ट पिकं पुलिस ओर मोटर वालों के 


॥ ४. 


् ५ 
१. पीले को गाड़ियां सक जाए" । २. सामने की गाड़ियां सुक ८: 
३, मागे पोल की गाडियां रुक जाए । ४. सामने की गाड़थिां आगे 
बद । ५. दाए' ओर को गाड़ियां रागे बहुं । £. वाएः ओर की गाड़यां 
श्मागे बद । 


इशारे कोन समभता हो वरनाखदभी इषेगा 
ओर यार कोभी ते इवेगा। अगर भाग्य से 
दुधटना से बच भी गये, तौ फिर पुलिस, चालान 
मकदमा, अदालत ओर दणड का सिलसिला 
शरू हो जायेगा । इसके बाद उसने एक चां 
निकाला ओर मुभे सड़क के संकेत समभाने 





गया । 
गोपीएक कोचवान द, ओर बहुत अच्छा कोच- 

वान । परन्तु यदि वह्‌ अपने मन को ऊढ वश 
मं रख सकता तो वह आन कोचवानों का सरदार 
होता । लाल किला ओर कुतुब मीनार देखने 


कंलियेजवब लोग दूर-दूर से आते तो प्या 
से मिलने काभी 1 । ५ 


| 


† 


४ 
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इमं पुस्तक माला की 
बडी रोचक व्र 
पदट्कर लाम 


४. गोपी ताँ गेवाला 
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